

















॥ परमात्मा जयति ॥ ॒ 
किये हैं प्तदयाननदीफे टुकड़े २ क्षणभरमें ।. 5 
एमारी डैफनी भी बज है पान पुरुदर का ॥ 5 


ही 
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कक. “अज्यवासस प्ला ॥ | 
मुरादाबाद है 
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दयानंदके मूल लिहुच्लिकी हरि 
- बा + पी ८८० ५ "१३ 
देघहतस्पेनसोवयशनापरत्ति ) मुप्यद्षतस्येनसोडचयज- 
मासि। पित्कृतस्थेवसोपबयजग्मस । आत्मकृतहयन- 
सोधवयज्ननभसि । एनस एनसापव्यजनपसि । यज्चाहररे 
तोविद्वाश्चकारयश्वाविद्वांसतत्य सर्वस्येततीपवयज्ञगमसि । 
. सार्थप्रकाश मुद्रित सन्‌ १८८४ के पृष्ठ ७२ में,दयानाद 
का मूल सिद्धान्त यह है कि जो २ वेदमें करने भर छोड़ने की 
शिक्षा की है उस २ फा हम यथावत्‌ करना छोड़ना भातते हैं 
पजिस लिये बेद हम के मान्य है इस लिये हमारा प्रत बेद है 
फिर पृष्ठ ८३ में छिखा है कि बेदों के प्रमाण से सब काम - 
क्षिया करे परन्तु उसने जित धार पुस्तकों के वेद मानता है 
वे उसी के लेप्तानुल्लार वेद नहों सिद्ध होते देखो उसमे 
उक्त सतद्याथप्रकाश के पृष्ठ २०५ में श्राह्मण ग्रन्थ बेर नहीं 
हैं. हपने इस फपोशकहिपत सिद्धांत के निणयार्थ लिखा 
' है कि ब्राह्मण पुस्तकों बहुत से फषि महपि और राजादि के 


इतिहास लिखे हैं. इतिदाल जिसका दो उसके जन्मे पश्चात्‌ 
' हिला ज्ञाता दै-धद ग्रन्थ भी उसके जनी पश्चात्‌ होता है. 


: थेदों में किसी फा.इतिहास नहीं किसी मनुष्य की संहा था 
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विशेष कथा का प्रस॑ग बैदों में महीं हति गन्त्रभाग देयानन्द 
'के माने हुए चारों यैद्दों में भी ऋषि मंदि ओर राजादि 
नाम तथा इतिदास रुपए छिले है तथावि यजुबद अध्याय २ 
पन्‍्न १८ भगूणामंगिर्सां तपसा तप्यध्यम-यद्दां भंगु आर * 
अंगिरानाम देवपियां क रूपए है । अध्याय ६ मं० ३२ ध्या: 
थप॑ जमदग्ने० इस पति जमदस्ि मान भांर कश्यप प्रज्ञाएत - 
का नाम दे अध्याय ४ मं० ४ दधस्यासिकनीनकः । अर्थात 
है अंजन ! तृ चर (अखुर) के नेत्र की पुरी है इस पर शत० 
३।१।२।१५। यत्रधा इन्द्रीइुपमहंस्तस्ययदृध्यासी दि- 
झादि शरत्ि। तथाच तित्तिरि। इन्द्रीवृत्रमद्रनतस्य कनो 
निका परायत्तत्तदेचाज्॑वबमसबदिति। अर्थात्‌ इन्द्र ने बृत्र का 
मारा तिसको पुतली गिरी से यहां अंजन हुई यह इतिद्दास 
है धध्याय ५ सम २ उचश्यस्याय रस पुरुरवाइअसि। यहां. 
डउ्शी और पुरुप्वा राज़ाका द्वष्टान्त है शतपथ ३।४॥ ११२ 
में इसकी विशेष प्यास्या है अध्याय १० मं० ३३ यघे -छुरा- ' 
ममशिविता नहुदावाउुरेसचां ॥ इस भरति में नछुचि भछुरका 
नाम सपंप्ट है शत० १५' ।8। ४। १। में इसक्ली' व्याख्या है, 
तथादि नप्तुच्चिनामाछुंरे इन्द्स्थ सल्ासी त्‌ सविश्वस्तस्येन्द्रस्य- - 
घीर्य सुस्या से।मिन सदर परी ततः इन्‍्द्रों5श्वितों सरखतोंची- 
वाचाहं नमुंचिना पीतंवीयो६स्म्िंततो5श्दितों खरखती चार्पां 
पोनरूपं वंजरमिस्द्राय दृदु: | नमुचे। शिरभ्िच्छेंद्इल्ादि , 


नमु विनामा अछुर इन्द्र का सजा था उसने विश्वत्त इन्द्र,के 
. चीर्य को छुरासाम सद्दित पिया.त्व इत्तू ने अभ्विनीकुमारों 
और सरखती से कहा कि में नपुचिका पीत धीय हूं ठुब 
अश्विनीकुमारों भौर सरखती ने अध्याय. १६ मं०,७१ | अपां 
फेनेन इस भ्रत्यक्तरप पज इन्द्र का दिया उससे इन्द्र ने नमु 
'चिका शिर छेद्ा अध्याय ११ मं० ३३ तमुत्वादश्येड़ ढुफिः 
'पुत्नईधेउअथर्व॑णः । दृभरहणस्पुरन्द्रम्‌ ॥ से शुतिमे अथवा: 
और दृध्यडू ऋषि तथा ब्रृत्र और पुरूदर अर्थात्‌ इन्द्रक्षा नाम 
स्पष्ट है. अध्याय १३ मं०,४ द्यानत्द्‌ जी ने अपने, किये बड् 
बेंद भाष्य में ( वामदेव्यम्‌ ) वामदेघ ऋषि ने जाने वा-पढ़ाये 
सामवैद इत्यादि लिखा है यहां वामदेव ऋषि, का भाप्त,सप्रष्ट 
, है और धांमदेव: ने पढ़ाये इस से और ऋपियों:का विध्यमोत 
होगा भी प्रकट, है वेद में ऋषियों के नाम भर इतिहास्त हैं 
इस विपय में दयान*द्‌ 'ज्ञीःका यह एक ही लेख प्रवल प्रमाण 
है अध्याय ६९ मं० ६८ त्यांगरंधवाभसनंस्त्वासिन्द्रसदां दृह 
, स्यतिः त्वामोषध सेमोराज़ा विद्वान्यक्ष्मादमुध्यत्त'| : अर्थात्‌ 
हैओपलियो ! गंध ( देवविशेष ) तुम्हें स्वेष्ठ काय पसंदयर्थ 
. लगन करते हुए और इन्द्र तुम्हें नता हुआ सोमराज्ां तेरी 
सत्य काः आनकर तुभे पान करके यक्ष्मा (. मह्ाव्याक्रि ) 
से,मुक्त हुआ। अध्याय १७ में० ७४ करव ऋषि का नात है । 
- शध्याय १७ मं? ७६ सततह्ृपया एस पद्‌ से.मरीच्यादि सप्त- 
खपियोंका वर्णन है॥ भध्याय १८ मं? ५६ भूगुरि। इस प्रद्से 


( ४) 
भशगोत्री ब्राह्मणों का वणंव है॥ अध्याय १८ मे ६८६६ 
वृत्र दृत्य का स्पष्ट धणन है॥ भध्याय १६ में 6 ५४ यहां 
अंगिरा अध॑वेण और भगु मुनिका गाम स्पष्ट है।अध्याय १६. 
मं० 8१ अपांफेनेन नमुचेः शिर ईस्दीदवेचयः यहां इंद ते. 
नमुचि असुर का शिर काटा यह कथी रुपए हैं जिसका थ 
णंत्र अध्याय १० मं ० ३३ में हुआ अध्याय २० मं० ६८ में भी . 
इन्द्र ने नपुचि अछुर के घिदारण किया यह कथा संपर्ट है। , 
यहां तिरंक ६-२ का प्रमाण है याएंक। संमुचिपिंदायबू्िफो- 
रितवानिद्यथ:।, अध्याय २३ मं० ६३ सुभूः खयस्पे/ अर्थ 
मोइत्तमंहल्यएवे । दधेहग्ंसृत्विय यतो जात; प्रशापततिः । 
इस ध्रृति में प्रज्ञापति नाम भीन्नह्माज्ी को ढत्पत्ति स्पष्ट है| 
सध्याय २८ मं०३ पजुहस्तः पुरन्द्र: अर्थात्‌ इन्दृका विशेष 
पजुहस्तः अर्थात्‌ पज्‌ है दाथमें शिसके यहां इत्द्रताम देवराज 
फा स्प्ठ है। अध्याय ३३ मं0 २६१ ५०१६७ | ६६ | तथा . 
अध्याय १४ मं० ७ में इर्द वृत्रासुरेकी फथा है.। अध्याय २४ 
मं० ११ पंचनवः उरंखतीमपिपन्ति सज्ोतंस:। 'सर्रखतीतु : 
पञ्चधाठों देशेःप्पत्तरित्‌ । इस श्रृति में हृपहत्यादिः पांच: 
, नद्योंका बणन है भौर संरखती तदीका तांम प्रत्यक्ष है-यहां ' क्‍ 
तर यजुवेंदान्तयंत महुणि आदिकोंके नाम कौर केयोंओं का :; 
. संक्षेप से वंणन हुआ पूँव मीप्यकारोंने यहीं सोशय हिखा 
! है भौर कहीं २ शतपथ और 'निहक क्ष प्रमाण सी- दिशा है ' 
*एसन्तु दयाहलदेजी ने संबंध पेनोवरंसी दैसंजन लोग पेंदकों 


(४५ ) 
थ॒र्मेलेकर पक्षपात रादित न्याय द्ृष्टिसे वेद के अक्षरों. 
पर विचार करे कि.हमारा लेख सत्य है वा दयानन्द जी को 
पनावट क्‍या शतपथ और निरुक्त के विरुद्ध दुयानन्द जी का 
लेक्त सत्य हो सकता है कदापि नहीं | 
. अधववेद काणड १८ कर्व कंक्षीवान्युदप्रोढो अगस्त्य+ 
श्यावाश्ःः सोभयंचेनामाः विश्वामित्रोड्य अमद्ग्निरत्रिर- 
पच्तुन; फश्यपो घामदेवः ॥ १ ॥ चिश्वामित्र जमवृस्ने व्लिप्ठ- 
भरद्वाज्ञगोंतम वामदेव शर्दिनों मत्रिरम् भोन्नमो मि। सुस॑शालः 
पितरोस्ुडतानः ॥ २॥ काण्ड २० परिक्षिन्न: स्षेम्मफरुतम 
आसनमाचरन कुलायं क्वन्कौरन्यःपतिवंदतिज्ञायया॥ १-॥ 
कतरत आदहराणिद्धिमन्थं परिश्ररत ज्ञायापतिं विपच्छति- 
राष्ट्र राज़ परिक्षितः: ॥ २॥ अभीवस्वः प्रजिहीतेयय१ पक्कः 
परोचिलम्‌ | जनःसभद्र मेघतेराष्द राश३ परिक्षितः ॥ ३॥ 
उक्त मन्त्रों में मद्रषियों के नाम और कुरुचंशी राज्ञा परि-. 
क्षित॒का इतिदास स्पष्ट हेःयद लेख, द््द्िशनवत्‌ किया गया 
है'इसी प्रकार ऋग्वेद तथा खामवेद में भी अनेक ऋषि महंर्षि 
और राज्ञादि के नाम तथा इतिहास भत्यक्ष छिसे हैं। दया*- 
नन्‍दे जी ने आप यछुर्वेद्‌ भाष्य- अध्याय १२ मन्त्र 8 फी वय 
घस्घामें चामचेंद ऋषि जोर अध्याय १६ मन्त्र ७३फी व्याण्या 
में अड्िरा विद्वान तथा अध्याय २९ मन्त्र २० के पदार्थ में 
सरखती- नामचाली नदी लिखा है और सलत्यार्थ प्रकाश मुद्विद 
सन्‌ १८८४ के. पृष्ठ २५६में लिखा है फि जो कुछ. पेदादि शास्रों 


(६ ) 

में व्यवया वा इतिहास 'हिखे हैं. उसी का मान्य फरना भर 
पुरुषों का काम है जब दयानन्द ये उक्त छेखानुसार कि इति- 
दास जिसका दो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है पह 
प्रत्थ भरी उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इति- 
दांस नहीं किसी मज्रुष्य फी संशा था विशेष कथा का असर 
वेदों में नहीं। ' इस न्याय से उसके माने वेद भी बेद्‌ न रहे ' 
अते। इसके मूल सिद्धान्त फी हानि है जब क्लि देयानं॑न्दियों ' 
को धर्माधर्म के निर्णयमें केवल वेद ही प्रमाण हैं भीर उनका | 
पता नहीं तो उनके समस्त सिद्धान्तों की सर्च था दानि है मस्तु 
फिर उक्त सत्योर्थ अकाश पृष्ठे ५८७के ढेंखानुसार (फि १९२७ ' 
वेदों को शाखा जो कि वेदोंके ध्यासंयानेरुप अंहोदि मेहपियों 
के बनाये हुये प्रंग्थं हैं|दयाननंद शास।ओं को बेंद्‌ नहीं मानता - 
किन्तु उन्रक्नो-ब्रह्मादि महपियोंके वनाये त्न्‍्ध जानता है,परन्तु * 
उसने जिन चार पुस्तकों को बेद्‌ भाना है वास्तव में थे भी 
११३९ शा्ान्तयंत चारः शा ही हैं शाखाओं:से : पृथक के! 
दा नहों हमने इसकी. विशेषःव्यास्या दयानन्द चरित्र और 
दयातन्दी मत के खातमे में 'छिखी है:जब कि दग्योनन्द के मत * 
में-शाजोये वेद नही हैं तो उसके माने हुये बेद्‌ भी वेद्‌ न रहे : 
किन्तु अत्य/शाजाओं के समान अह्मादि: मंहर्षियों- के; घंनाये 
पन्‍्थ,ठहरे/यह दयानन्द:फे सूछ सिद्धान्त में दूसरी-' हावि हुई: 
अस्तु मद्दाभाष्य में, चारों वेदों की ११३१ शाखा: लिखीं हैं पे 
सम्पूण शरद ही.हैं:दयात्दने उन्हीं में से चार ( शाखाओं के 2 


के | * कक 


('8 ]) 





ब्गह 


बेद मान लिया और ११२७ को प्रह्मादि महर्पियों के बनाये 
ग्रन्थ रिख दिया यह उसकी शद्पश्षताफा फछ है परन्तु उसने 
यजुवेंद भाष्य अध्याय १ मन्त्र १८ की व्याख्या में आर्प घेरे 
शाखान्तर द्वारा विभाग यह लिखा. है अतएवं शाखाभों को' 
बेंद न मानना स्धा मिथ्या है फिर उक्त सत्यार्थप्रकाश के 
पृष्ठ ३२७ में छिजा है कि ऐतरेय शतपथ साम' भर गोपथ 
द्राह्मण अन्धोंदीके इतिहास पुराण कप गाथा भोर.नाराशंसी 
ये पांच ताम हैं इत्यादि पृष्ठ ५८६ में है कि पुराण जो. प्रह्मदि 
के वनाये ऐतरेयादि त्राह्मर पुस्तक, है उन्‍्हों को पुराण इति- 
हास कदप गाया और नाराशंसी दामसे मानता हूँ इति दया 
नन्‍द के माने हुये अधर्वेद कारंड १५ में यह श्रुति है. सबृहती 
दिशमनुव्यचतत्‌ तमितिहासश्र पुराण चगाधाश्र नाराशसी- 
खानुव्यचलन । ६तिहासस्थ थ्र ,घेसपुराणस्यच गाथानां च 
ताराशंसीनाँ च प्रियं ध्राममवति य एवं बेद ॥ वक्त, भ्रति में 
इतिहास पुराण गाथा और नाराशंसो ये पद स्पष्ट :विद्यमान 
हैं दयानत्द के कथनानुसार/वें त्राह्मण ग्रन्थों ही के, नाम हैं 
अब सत्यार्थश्रकाश पृष्ठ २०५ के लेखानुसार / कि ब्राह्मण पु-- 
स्तकों में बहुतसे ऋषि महपि और राजादि के इतिहास: लिखे 
हैं और इतिद्दास जिसका हो,उस-के जन्म के पश्चांदे छिसां: 
जाता है बह प्रंध भी उसके जन्मे पश्चात होता है इत्यादि, : 
सिद्ध होता है कि अधर्व चेदका प्रकाश ब्राह्मण अस्थोंके पश्चा/ 
तू हुमा क्योंकि उसमें आह्ण अन्यों का चर्णन है. उक्त, लेख से , 


( ८) 
यहाँ तक सिद्ध द्ोता है क्िप्राह्मण पुस्तकों में जिम २ 
ऋषि महाँपें और राजादिके इतिहास छिखें हैं अथर्ववेद 
उन २ ऋषि महपि और राज़ादि के पश्चात्‌ प्रकट हुमा यद 
दुयानन्दके पूलसिद्धान्त में तीसरी हानि हुई अस्तु- ु 
संस्कारविधि मुद्रित संदत्‌ १६३३ के पृष्ठ ६३२ में भथर्घ- 
पेदका यह मन्त्र छिस्रा है-पूर्वॉज्ञातों प्रहयों प्रह्मचारी धर्म 
पसानस्तपसाद्तिष्ठत। तस्माजात ब्राह्मण ब्रह्मस्येष्ठं देवाश्व 
सर्वे गर्तेनसाकम्‌ ॥ पृष्ठ ७० में दयानन्दज्ञी ने इस मन्त्र की 
व्याख्या में शतपथादि ब्राह्मण अन्‍्ध लिखें है यहां भी सत्या- 
काश पृष्ठ २०५ के पृर्वोक्त छेखानुसार जथघवेद्‌ का प्र. 
काश शतपथादि ब्राह्मण अन्धों तथा शतपथादि ब्राह्मण भ्रन्धों 
में चहुतसे ऋषि महर्षि और राज़ादि फे इतिहास लिखे हैं उन 
समस्त के पश्चात्‌ ही हुआ सम्यक्‌ सिद्ध है यद् द्यानन्द फे 
भूल सिद्धान्त में चतुर्थ हानि हुई अस्तु ह 
ऋग्वैदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ ७६ डाक्टर मोक्षघूछूर 
साहिब फे.इस फथन पर कि चेदों को उत्पत्ति में २६०० चर्ष 
हुए हैं लिखा है कि उन का यह फहंना ठोक नहीं हो सकते 
क्योंकि उन्हों ने ( पी ) और ( अग्निःपूर्वेभिः ) इन 
दोनों मन्त्रों का अंथथ यथावत्‌ नहीं जाना है तथा माहलम द्वोता 
है कि उन को हिरस्यगर्भ शब्द नवीन ज्ञान' पड़ा होगा इस 
विदारसे कि हिरण्य नामे है सोनेका वहं सृष्टिसे चहुत पीछे ' 
उत्पन्न हुआ है-मर्थात्‌ मनुष्यों की. उक्षेति' 'राजा और प्रजासे/ 


शा 


(६ ६) 
प्रेचनध होनेके उपरान्त पृथ्वी में से निकाछा गया ऐैसोयह ' 
यान भी उन की ठीक नहों हो सकती क्योंकि इस शत 
वर्ध यह है कि ज्योति फहते हैं चिशान को, सो जिस फे गभ 
अर्थात्‌ खझुपमें है पेसा जो एक परमेश्वर है डलोको हिरएय 
गर्भ कहते हैं इस हिरएयगर्भ शब्द प्रयोगसे वेदोंका उत्तमपन- 
भौर सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध द्वोता है परन्तु इससे उत्त 
का त्दोनपन सिद्ध कमी नहीं हो सकता इससे डाक्टर भोध्ष 
मूलर साहिब का फददना जो चेदों के नवीन होनेके विष॑यमें है 


सो सत्य नहीं है इत्यादि खामीज्ञी के इस लेख फा अभिप्राय 
यह हुआ कि डाक्टर मोक्षमूछर साहियने ( दिरणयरार्म ) पद 
से सीने का मर्थ समर कर वेदों को नदीन कहा है क्योंकि 
सोना सश्टसे बहुत पीछे मनुष्यों की उच्नति राज्ञा जोर प्रज्ञा. 
के प्रवस्ध होने के उपरान्त पृथ्वी में से निकाछा गया परन्तु . 
उक्त पद्म हिरएय नाम सोनेक्का नहों है किन्तु ज्योति: अदि 
का है इस से वेंदों का नवीनपन सिद्ध कभी नहों हो सकता 
, खामी जी के लेख फा सारांश यह है कि यदि चेदों में सोने 
का नाम आता तो वेदों का तंवीनत्व सिद्ध होता क्‍योंकि 
सोना सच्दि से दहुत पीछे उत्पन्न हुआ है. हिरणएयंगर्भा इस 
मन्त्र में हिरण्य शब्द का सर्थ साता नहीं है अत; पेदोंकों न 
वोत कहना ठीक-नहों | '' . “४: एन 

: पाठेकमण' खापमी जी ने यज्लुवेंदे भाष्य अध्यांथ,१८ “भर 
(मां थे में मुंतिका उ मे इस मल्त्रकी व्याण्यामें रूय॑ खुबर्ण 


( १० -) 
' लिखा है भत्र उन्दों के पूच छेखाउुसार खोना सप्टि से बहुत 
पीछे उत्पन्न हुआ है भौर उन्होंने आप पेद्मन्‍्त्र की व्याख्या 
में सुचण, लिखा है उनके विचारानुसार उन के. भाने हुए घेद्‌ 
नवान उहरे उक्त मन्त्र की व्याख्या में केवल सुचर्ण-ही-नहीं' 
किन्तु पत्थर हीरा आदि रत्न मद्टी बड़े छोटे पर्चत और-पर्वेत 
में दाने चाले पदार्थ बट गामादि दृक्ष चांदी लोहा शल्र सीसा 
जस्ता जोर पीतल आदि भों लिखें हैं उक्त. अध्याय मन्त्र 
६ की. व्यास्यामें दूध ो,शहत खांडु,गुड और मन्त्र 
१२ की व्याख्या में चांचल जो अरहर उड़द मणर तिल 
मंग चने .कंगुनी समा गेह मसूर इत्यादि लिखे दें इत्यादि 
लिखे हैं अध्याय १६ मन्त्र २८ में कुर्ते मोर कुत्तों के पालते 
चाठे लिखा है यदि खामी जी के चिचाराजुसार वेंद में सोने ' 
का चणन होने से वेद्‌ नदोन ठहरते है क्योंकि सोना स प्टिसे 
चहुत पीछे उत्पन्न. हुआ- है तो वेद्‌ में, उक्त पदार्थों का वणन 
होंनेसे घेद अवश्य ही बहुत ववीन ठ8रे क्योंकि उक्त पदार्थ ' 
सप्टिसे वहुन द्वी पीछे उत्पन्न हुए हें पीतछ तो ,मिश्रित धात 
बुद्धिमानोंने ततवा और जरूुता मिलाकर ध॒नाया है निर्णय 
करो कि यह कथ वना है.खामोजोके विचारातुसार नेई उस 
से भी ज़वीन रदरे ऋग्पेदादिभाष्य भूमिका पुरुपसूक्त मन्‍्त्र:६ 
की व्यास्यामें है ( पशु स्तांश् मे ) गांव :भौर वनके सब पर“ 
झुझों को-भो उसी ने उत्पन्न किया; है तथा. संव पक्षियों को 
प्री बनाया है-और भी सूक्ष्म देहप्रारी क्लीर पतंग भादि सब- 


भर 


( ११ ) 
जीवों के देंह भी उसीते उत्पन्न किये हैं मन्त्र ८ की व्याख्या 
में है ( तल्भादश्वाभजायन्त ) उसी पुरुष के सामथ्य ले बाड़े ' 
और जिनके मुख में दोनों भोर दांत होते हैं वे ऊंट गधा 
: भादिं उसी से गाय पृथिवी छेरी और समेंसें भी उत्पन्न हुईं 
हैं मेंत्र १३ को व्याश्यामें चन्द्रमा और सूर्यकी उत्पत्ति लिखी 
है देखिये वेद में सारे संखार की उत्पत्ति छिखो है जब कि 
खामी जी के वेद में विचारानुसार सोने का नाम आगे से 
वेद नेचीन ठहृस्ते हैं तथा सद्यार्थप्रंकाश पृष्ठ २०५ क्षे न्यांया- 
शुसार कि इतिहास जिसका ही उसके जरमके पश्चात्‌ शिखा 
जाता है वेंदर में सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पात्ति का वर्णन मृत का- 
लिक् क्रिया के साथ स्पष्ट विध्वमान होने से वेद सर्वधा न- 
' बीन हहरे भौर खाप्ती जी का यद् लेख कि जिनके मुख में 
दोनों भोर दांत होते हैं वे ऊंट गधा भादि सवंधा सप्ि क्रम 
के धिरुद्ध हैं श्योंकि ऊंट के मुखर में पक हो ओर दांत होने 
है यहाँ सलाथग्रकाश पृष्ठ ३३१ का घह लेख स्मरणीय है कि 
इसको अं्थ न जानके भांग के छोटे चढ़ा अपना जन्म स॒ष्ि 

विरुद्ध कथन करने में मप्ठ किया | ह 

उसी भमिकाके पृष्ठ १५ में [ तस्माथयज्ञात्म॑० ) इस श्रुति 
के भर्थ में लिखा है कि उसी प्रह्म से ऋग्रद यज्जुवेद सामबेद 
और भ्षथंव भी यह चारों: बेद उत्पन्न हुए हैं सत्यार्थध्रकाश 
पुंषु २०५ के न्यायानुसार तो उक्त छेख से यह सप्ट सिद्ध 
होता है कि. किसके दयावन्दी छोग-:्जु्वेद पावते हैं वद्द 


( ९२३ ) 


जन अतः 


यज्ञुवंद नहीं - किन्तु यज्जञवेंद कोई अन्य प्रन्ध है क्‍योंकि इस 
प्ंधमें उसकी उत्पत्तिका चणन है चस्तुटः यह माध्यन्दिनीय 
शाखा है और खामी ज्ञी शात्राओों का चेंद मानते नहीं अतः 
उनके मतानुस्लार यह वेद हो ही नहों सकता मथवोदि के 
विषय में भी ऐसा ही सममना कि थे भी शासत्राद्दी है यह 
दूयानन्द के घूछ सिद्धान्त फी पाँचयों हानि हुई अस्तु- 
|, चेंदाडुप्रकाश एकादश भाग पृष्ठ ७ में लिखा है कि खुम्र 
हाएया एक ऋचा है संस्क्षारविधि मुद्वित संचद १६३३ के . 
पृष्ठ ५ में-घाताददातुदाशुएे. सौर घाता प्रज्ञानामुत्तराय यह 
दो अति ऋग्वेद के नाम से लिखी हैं चर दयानन्द जी के 
भाने ऋग्वेद में नहों सलाथेप्रकाश सन्‌ १८८४ के पृष्ठ २२३ 
में है कि-ततों मनुप्या अजायन्त, यद्द यजुवेंद में लिखा है 
दयानन्द जीके. माने यज॒वेंदर्मे यह फहों नहीं उछक संस्कार 
विधि के पृष्ठ ३२ में श्यप्ाज्ञें इत्यादि ३५ श्रुति .सामचेद 
के नाम से लिखी हैं वे दयानन्द जी के माने हुये सामचेंद में 
नहों उसी संस्कार विधि के पृष्ठ ३८ में अंगादगत्संभर्घेएि-- 
' इसको चारों वेदों में वताया है परन्तु उछ मन्त्र दयानन्द जी 
के माने चारों चेंदरंमें कहीं नहीं है अतः दयानन्द जीके छेखा- 
चुसार उनके माने हुये चारों. बेद घेद नहीं हैं जिन प्राह्मणादि' 
घ्नन्‍्धों में उनके लेखानुसार उक्त मंत्र हों वे. ही ग्रंथ चेंद दो. 
सकते हैं यह द्यानन्दरके सूछ स्िद्धान्तमें छठोद्दी हानि हुई अस्तु 
श्लादि लेख से देयानन्द ज्ञी के 'मतानुलार सम्यक् सिद्ध द्वो 





है ( १३ ) 
गया फि उसके माने हुये वेद वेद नहों गब उसफा चह छि- 

द्धान्त फिं जो २ घेद में करने मोर छोड़ने की शिक्षा फी'है 
उस २ का दम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं भौर घद उ- 
पदेश कि येदों के प्रमाण से सब काम किया फरो स्वधा 
निष्फल हुआ फषोंकि जिन ११३१ शाखा ओर ब्राह्मण प्रंथों 
तथा उपनिपदों को सम्पूर्ण ऋषि सुनि और समस्त विद्वान 
चेंद मानते चले भाषे हें उनके भी दयानन्द ज्ञी ने चेंद माना 
दो नहीं और जिद चार पुस्तकोंको उन्होंने वेद्‌ माना थे चस्तुतः 
३१३१ शाखान्तगंत चारशाजा ही हैं था उन्हींके कौर लेखों 
से उन का चेद न धोना सम्यक सिद्ध है ज्ञद कि उत्तके मता 

घसार पेरीं का पता द्वो नहीं तो वेदों के प्रमाण से सथ काप 
किया करों यद्द कथन घन्ध्यापुत्र के विधाद्द के सहश है है 
दयानन्दियो | आप फो धर्माचमे के निर्णय में केवल वेद ही 
अमाण हैं और उनका पता नहों जब तक भापके मंतानुसांर 
प्रदल प्रमाण पूर्वक घेदों का पता न लगे तद दक आप छोग 
'मतचिपयक वात्तों में किसी के सनन्‍्मुख किसो प्रकार जिह्ा न 
' हिलावें किन्तु सर्दधा मौन होज्ञायें बेद क्या पदार्थ है प्रथम 
इसका सम्यक्‌ पता लगाइये अथवा पूर्व चिद्ातों के मतानु- 
सार ११३१ शाखा तथा ब्राह्मण ग्रंथों के वेद सानिये और 
सामी जी के सिद्धान्त के उनका कफेपोछ फल्िपत सर््रथा 
-मिथ्या गौर त्यांज्य जानिये यदि आप वलात्कार डक चार 
शाखाओं दी 'फे दस दुराष्रद भौर .पक्षपात से चेद मानें ते 


( £#४ ) 


मध्य ब्ममकतव ००. 
हा ला न आन भा यु थे... अल वर जयणएक.. थक कण चली कक २3७७८ का का हक कक 


स्थामी जी का छिझ्ला हआ सम्पण विधि निर्षेध उसटझो में 
यधावबत्‌ दिखाइने लथवा उससे भी हाथ उाइये उन्होंने 
सत्याधप्रकाशादि में जो कुछ लिया दूँ प्रायः भोर ही अम्धा 
नथा खकप्तेछ ऋटपना से छिखा है फाए दयानन्दी उनकी 
छेषों के बेंदानुक्ूल मिद्ध करने का अभिमान रखना दो 
तो उन्दोंने सल्कारचिघि में जो १६ संस्कार लिखें हैं उन 
मेंसे गर्भाधघान नामक प्रथम. संस्छार ही में ज्ञो छुछ' मम 
शनतपथ और आएदक्रायन तथा चज़वेंद के श॒द्य सूत्रों से 
लेज किया हे उसो-के अपने माने हुए पदों से यथा 
चंत्‌ सिद्ध करें पद्चयसशमदाविधि में से संध्योपासन दी का 
क्रिया. विद्वान कि इस मन्त्र से याचमन और इन मनन्‍्स्रों से ' 
'इन्द्रिय सुपर तथा मारने न प्रायायाम परिक्रााा उपस्थान पर 
आर यह शुद्ध मन्त्र ह दाता सन्ध्यातमें इसका ज़प करें सपने 
माने हुए वेदों में यद्दी लेख प्िखायें सत्या्थप्रकाश एुद्धित 
सन्‌ १८८७-पृ २४ सज्ञातीय विज्ञात्तोयं खगत भेद ड्वान्य 
श्रह्म-] पृष्ठ ३३ नव बप के आरस्म में छ्विज- अपने रनन्‍्तानोंका ; 
उपनयन करके इत्यादि । पृष्ठ ४२ विश्या निदेव और गायत्नी/ 
मंत्र से आहुति देने । - पष्ठ-०७ प्रत्क्षादि भाउ प्रमाण लक्षण 
सांद्रत पृष्ठ ए४ से पष्ट दद्‌ तक के सून । पछछ७८ज्ो कन्या 
भाता के कुछ -की छः पीढ़ियों में न-हो और पिता- के गोचर 
की न.हों उस कन्या से चिचाह करना उचित है|. पछ ८० 
चद्धताद नसाम्र, बालो. कन्या विवाह ने करना चाहिये | 


( १५) 
पृष्ठ ८९ गुय कर्माठुसार ब्राह्मणादि के लड़के लड़कियों का 
घद्ल्ा करना। पट्ठ ६१ बीस थाने सकड़े से अधिक ज्याजञ 
ओर सूल से दुना री वर्ष में भी न लेना देवा पछ्ठ ६२ ब्रह्मादि 
झाठ प्रकार के .विवाद् लक्षणं सहित। पृष्ठ ६७ उत्तम रह्नी 
आदि सब देश तथा सब मनुष्यों से प्रहण करे | निन्‍्दा- 
स्तुति का.लक्षण। पृष्ठ १०१ चेश्वरेव विधि पूण्ण।पृष्ठ 
१७१ राज दए्ड की व्यवस्था पृष्ठ १८८ उपासना समय मन 
को नामि प्रदेश था हृदय करठ नेत्र शिखा अभथदा पीछ के 
मंध्य दाडमें [किसी स्थान पर स्थिर करता। पृष्ठ १६७ ईएचंर 
न्रिकारूदर्शी कदना सूखता का काम है इत्यादि । पृष्ठ २२४ 
मनुष्यों को आदि सष्टि तिव्वत में हुई | 'भार्यावत्त की अ- 
चधि। पृष्ठ २४२ पश्च कोपषों को व्यास्या । पृष्ठ २५८:निपे- 
कादि संस्छारों की व्याज्या भोर सच जस्षिश्ला सहित छेदन 
करा देना पृष्ठ ७७७ सुरदे के फंकने की विधि जो बेद के नाम 
से लिखी है कि मझुरदे के शरीर बरावर घी दो इत्यादि कोई 
मद्दाशय सत्याथप्रकाश के इतने दी छेखों के स्वामी के छेजा 
नुसार चेदों में दिखावे परन्तु यह लर्वधा असस्भव है -उन दे 
माने हुए चेदों में (चार शाखाओं में ) एक विपयक्ती व्याख्या 
भी पूर्णतया नहीं मिल्ल ' सकती मनन ब्रांहणात्मक संस्पूर्ण 
वेद्‌ और प्षि मुन्ति कृत सदुच्नन्थों के माने घिचा विधि नि 
पेघ रूप धर्माघर्म का यथावत्‌ निणंय कदापि नंहों हो सकता 
डुँज़ों सत्यार्थभकाश के पृष्ठ ३७७ में तुम्दारे शुरु ही ते:लिखा 


( (६९६ ) 


लीक मिल न लि ली जम 

हैं कि बेदादि सद्यशार्ों फो माने दिना तुन अपने यचनों की 
पसत्यता भीर भप्त्यता फी परीक्षा और आर्याकर्त की उन्नति 
भी फसी फर सप्ते हो | फिर पृष्ठ ४१६ में है कि जो सवि- 
थादि दोषों से छूटना चाहो तो बेदादि सत्य शार्सी का झा: 
श्य लेभो क्‍यों प्रम में पड़े २ ठो करे स्राते दो | कहिये वेदादि 
पद्‌ में भादि शब्द से प्राह्मण भीर ऋषि मुनिक्त प्रन्थों दी फा 
अहणय हो सफता है था और कुछ घिया का चमत्कार हूँ या 
अधिया फा अन्धक्वार कि फेघल पेदींको मानते दे अन्य पनन्‍्यों 
फो त्रिपसंपृक्ताश्नवत्‌ त्याज्य जानते है. फिर भी चेद के साथ 
आदि पद का प्रयोग करते हैं अपनी भशता फे प्रकट, फरने में 
उद्योग फरते हें सस्तु-+-+- ' . 

'दूयानन्दज्ञी ने जो यजुर्वेद का भाषय छिया है वह भी 
शतपथादि प्राप्ठण तथा निरुक्त और पूर्वाचायों के विरुद्ध है 
भद्दा अशुद्ध है जो कोई उसफो वेद का .घास्तविक अर्थ ज्ञा- 
नेगा वेदों को -अनादि अपीरुऐेय कौर ईइएचर निशवलित तो 
क्या क्रिलो.ब्रिद्वान्‌ के रचे हुए भी न मानेगा अछ्लों की कपो- 
रूफतपना फहेगा घृणित रहेगा उन:के भाष्य में प्राय; पररूपर 
'बिरुद्ध मद्दा अशुद्ध अश्लीछू असमथस हिंसा सत और निर- 
थक लेख भरे. है स्यात्‌ खामी जो ने छोभों को चेदों से हटाने 
ही के लिये ऐसे अनथ करे हैं धमने दयानन्द के यज॒र्वेद्‌ भाष्य 
की समीक्षा तथा द्यानन्द हृदय के अन्त में संश्ेप से उनको 
डोचता की है दयारत्द के दुयालु धर्मातमा भीर विदाई 


( २७ ) 


धोने पी सम्पक पोल खोली है यहां.भी उग-स्ी यजुर्वेद भाष्य 
फा फुछ ऊेज दिजलाते हैं। घुद्धिमानों फो फल्ियगाचार्यकों 
अशता संकेत से समभ्णते दे-यजवेंद्‌ भाष्य अध्याय ५ मन्ध 
६ का पदार्थ है कगदीश्वर-में जोर भाप पढ़ने पढ़ाने दर 
दोनों प्रीति के साथ घत फर विद्वान, धामिक हों कि जिससे 
दीनों की विद्या वृद्धि सदा होये इति खामी ज्ञी के विचार सैं 
ईएचर पूर्ण विद्वान और धार्मिक नहों है धन्य ! स्रध्याय ५ 
मन्त्र ३२ फा पदार्थ दे ज़गदीएवर [जिस फारण मांप॑ सुस्त 
दुः्खको सदत करने और फराने वाले हैं इति दयानन्द फी 
सुद्धिको देखिये कि ईश्वरको सुख दुःखका सहन फरने घालः 
भी छद्रा दिया धन्य! अध्याय ६ भनन्‍नत्र १७ फा पदार्थ 
हे शिष्य ! में तेरे जिस से सून्नोत्सगांदि किये जाते हैं बस 
लिझू को पवित्र फरता है तेरे जिस से रक्षा- की जाती है उस 
गदेन्द्रियको पचित्र करता हैँ इति ऐसा अनथे करते संन्यासी 
जी को कुछ भी छज्जला च आई अध्याय ७ मन्त्र ३७ का पदार्थ 
ईवर कह्दता है कि हे (इन्द्र) सब सु्खोंके -घारण फरने द्वारे 
.(शर ) हम छोगों को सब जगह से भय रहित कर इति यहां 
खामीजी की चुद्धिनें ईश्वर को भी भयप्नीत कर दिया घन्यत 
अध्याय. ११, मन्त्र १० :फा पदार्थ है .कारोगर :पुरुष ज्ञो तेरे 








( १८ ) 


खाय ए४ छाम में बच्चे मान हम छोग ज्ञो, सूमि खोदने भौर 
विवादित उत्तम स्री के समान फायों को सिद्ध करने दवारी 
लोदे आदि की कसी दे ज्ञिख से.फारीगर छोग भूगर्भ विद्या 
फो जान सके उसको प्रदण करके जगती मन्त्र से विधान 
किये छुख्र दायर खतन्त्र साधन से प्रार्णों के चुप पिद्यत्‌ 
आदि भगिन को खोंदने फे लिये सब प्रकार समर्थ दों उसको 
तू चना | भावार्थ-मन्ुष्यों को उचित है कि अच्छे खोदने के 
साधयों से पृथ्वी को. कोई और.भगिनि के साथ संयक्त खुबण 
आदि पदार्थों को बनायें । लो दयानन्दियों | लद्दार से प्रा* 
र्थना करके लोदे भादि प्ती कसी चनवाभो और ख़ुबर्ण मादि 
पदार्थोंकी बनाकर सहज द्वी में धनवान्‌ हो जाभों-परन्तु वेद 
में सोने का चरणन होनेसे खामी जीके पूर्तोक्त चिचारानुसार 
चेंद नवीन ठहंरते हें इस का क्‍या उपाय है ऐसे अनथों से 
वेदों की महिमा है था निन्‍द। अध्याय 5३ मन्त्र ४६ फा भा- 
वार्थ-ज्रों जंगल में रहने घाले मील गाय आदि प्रजा की हानि 
फर वे मारने योग्य हैं इति अब कहियें यंद हिंसारत ले है 
वा उहाँ अध्याय १४ भन्त्र ५ का भावार्थ जो स्री''अधिनाशी 
खत द्ेने.दारी इति खामी जो ने. मुक्ति सु को तो विनाशी - 
माना और स्त्री फो अविनाशी खुल की देने हारी, जाना-क- 
दिये यद साय धर्म है बा.घामधर्म । अध्याय १४ मस्त ८ का 














( १६ ) 
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पदार्थ--ह पते | घा ख्री तू बहुत प्रफार की उत्तम फ्रिया से 
मेरे नामिसे ऊपरको चलने बाले प्राण चायुकी रक्षा फर मेरे 
सामि फे नीचे शुदेन्द्रिय मार्ग से निकलने थाले अपान चायु 
फी रक्षा फर इत्यादि फद्दिये यद्द समंज्नस दे वा भसमंजश्ल 
फीसा द्वी दो शिष्पोंको तो घाया घाफय प्रमाण दो है | सस्तु- 

अध्याय १४ मन्त्र £ का पदांध पोट से चोरू उठाने घाले 
ऊंट भादि फे सद्ृश चेश्य दृति फ्यों जी दयानन्दी वेश्यों 
पह लेल ठीक है फोई तुम को ऐसा फह्दे तो घुरा न मानोगे ! 
सध्याय १५ मंत्र ५३ फा भावार्थ-फन्यानों 'की पुरुष 
और पुरुषों फी कन्या परीक्षाफर अत्यन्त प्रीति फे साथ 
चित्त से पररुपर आफपिंत हों के अपनो इच्छा से चिधाहईं 
कर दृति सत्यार्थप्रकाश-संस्कार विधि में ग्राह्मादि आांठ प्र- 
फार फे घिचादह छिखेहें यह उनमें से कोनसा है ॥ 

अध्याय १६ मंत्र १७ फा पदार्थ-आमादि चृश्षों की. फा टनें 
फे लिये घजादि' शर्त्रों के अरहण कर इति कदिये भाम्ादि 
सुक्षों के काटने से जगत्‌ का उपकार होगा था भपकार ॥ 

सध्याय १६ मंत्र ५२फा पदार्थ-हे सुअर-फे समान सोने 
धाले राजन इति कोई घुद्धिमान्‌ सामान्य पुयवक्षों भी ऐसी 
नलीघ उफम्ाा न देगा राजाफे-तो,क्‍या ॥ 
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र्क्काा 


अध्याय १६ मंत्र २० का भावषार्ध-जों इस 'संसारमें घहु्े ह 
पंशुधाला दोम करके हुत शेष का भोक्ता वेदवित्‌ भौर सत्य 
क्रिया का कर्ता मनुष्य दोवे सो प्रशंसा को श्राप्त होता है 
इति स्वामी जी ने पूर्व सत्यांधप्रंकाश में यज्ञ फे निमित्त 
गाय बेर भादि का सारना छिखा था पीछे घिक्‌ २ होने: पंर 
नवीन संत्यार्थ प्रकाश में छोड़-दिया परन्तु घासना तो-यनो 
दी थी घेद्‌ भाष्यमें चहु पशुवाला होम छिख/दिया * हा! जाते 
नहों फभी जी है मत में बसी हुईं॥ :. * ६... . .४! 

अध्याय १६ मंत्र ७६ के पदार्थ भोर भावार्थ में. तथौ 
अध्याय २० मंत्र ६ के प्रदार्थमें अति भजुचित अकथनोय. अ- 
शंछीछ छेस है. यहां सत्याथे प्रकाश के पृष्ठ ५५६ फा चद् 'लेख 
यथार्थ होगा कि ऐसी अश्लील धातें परमेश्वर फी पुत्तक मेँ 
परभेश्धर की क्या ओर संभ्य मनुष्य की भी नहीं होती जब 
कि भन्नुष्यों में ऐेसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमे- 


ध्वर के सामने क्‍यों कर अच्छा दो सकता है ? 

अध्याय १६ मंत्र ८८ का भावा्थे-स्थो पुरुष शर्भाधान.के 
समय में पररूपर मिल्ञकर धेम से पूरित दोफर मुख के साथ 
मुख गाँखके साथ आंख मनके साथ मन शरोरके ज्ञाथ शरोर- 
फा भनुसंधाव करके ग में, का धारण फरे जिंसले कुरूप या: 
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धकराडुः संतान नहोंवे इति कहिये यह काकानुसरण है था 

नहीं अध्याय २१ मंत्र ४३ का पदार्थ (छांगरूय) घकरा भावदि 
पशुओं के घीच से लेने योग्य पदार्थ का चिकना भाग अर्थात 
थी दुध आदि इति किये कहों.वकरे का घो दूध खुना है 
यद्दि फद्दो कि खामी जी ने वकरी लिखा होगा प्रेस चाढलोंफकी 
भूलसे चकरा छप गया तो मिथ्या है क्‍योंकि छागरू्य पद फी 
ध्याज्या है जो कि पुह्लिंग द्वीका वाचक है घकरो के लिये 
छाग्या पद होता यहां सत्याथप्रकाश पृष्ठ ३३२ का चह लेख 
छोफ है कि देखिये क्या द्वीअसंभव कथा का अपोड़ा भंग 
फी लद्दरी में उड़ाया जिसका डोर न ठिकाना सत्याथप्रकाश 
पृष्ठ १५५ का चद लेख सो स्मरणीय है कि कुछ मुर्ख लोग 
उसके जाल में फंस भये जब मर गया तब छोगों ने उसके 
सिद्ध बना लिया ॥ 

अध्याय २१ मंत्र ४७ का पदार्थ घट आदि चृक्षों के तृप्ति 
फराने चाले फलों को प्राप्त द्वो इति आप्रादि चृक्षों के काटने 
फी आज्ञा देना और वद-भादि वृक्षों के फलों के तृप्तिकारक 
फहना तथा उन की प्राप्ति के अच्छा जानना घिट्दानों का 
फाम देवा मू्खों का) ' हे 

अध्याय २१ मंत्र ५२ का पदार्थ-शरीर में स्तनों की जो 
धदण करने योग्य किया हे उनके धारण करो इति यह वेद 
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फी ध्याझुया है था नियोगांचायकी साशा यहां, संत्यार्थकाश 
पृष्ठ ४०२ का घट लेज्ष यथार्थ हे कि हुए फार्मों फी प्रवृत्ति 
होने के अर्थ वेदों फो फलंक छगाया हो | * 
अध्याय २१ मंत्र ६० का पदार्थ-परम पऐश्वय के लिये 
घल से भोग करे सुन्दर चिकने पशुओं के प्रति पचाने योग्य 
घस्तुओं का ग्रहण फर इति। | 
अध्याय २४ मंत्र २३ के पदार्थ में मुर्गों तथा उस्ल और 
' भीलंकएट थादि पक्षियों को प्राप्ति और भावार्थ में उनके य- 
दाने को अच्छा माना है दयानादी लोग उक्त पक्षियों को 
अवश्य पाले ओर घढ़ावें क्‍योंकि गुरु जी ने वेद भाधष्य में 
लिखा है अध्याय २६ मंत्र २४का भावार्थ-स्त्री पुरुष उत्कश्ठा 
पूरक संयोग करके ज्ञिन सन्तानों को उत्पन्न करे. थे उत्तम 
गुण वाले द्वोते हैं इति यद्द वेद्भाप्य हैया वेद्दास्य जो कोई 
ऐसे लेखों को घेद फा अर्थ जानेगा वेद से ध्रद्धा रदित 
दो ज्ञायगा ॥ 
“ अध्याय ५७ मंत्र ३४ का पदार्ण हे सत्य फे रक्षक जमाई 
के तुंत्य पत्तमान-चिह्वान्‌ इति क्या कोई दयानन्दी विद्धानों 
लिये,उक्त सस्वोधन खीकार करेगा ? 


: भश्याय २८ मंत्र ३९२ का भावार्थ-दे मनुष्यों ! जैसे नल 
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ग्रो्मों को गासिन करके पशुओों को बढ़ाता है वैसे दी गद्य 
लोग खरियों को गर्भंबती फर प्रजां फो बढ़ाचें इति खामी जी 
में ऐसे २ खकपोंछकहिपत अनर्थरूप उपरेशों से चिपयासक्ति 
हो फो बढ़ाया और बरेदों को कक छगाया। 

सत्यार्थेप्रकाशके पृष्ठ ४३७ में लिखा है कि विद्या सत्संग 
के बिना जी मन में आया सो बक दिया-पृष्ठ ४६४ बिना 
भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है-पष्ठ ३६० 
थदि ऐसे २ पाखएड न चलते ता आयांवच देशको दुदृशा 
क्यों होती पछ ५४८ जो ऐसे २ मत जगत में प्रचलित न द्वोते 
तो सच ज्ञगत्‌ आनन्द में बना रहता । 

अध्याय ३७ मन्त्र २१ का पदार्थ-है परमेश्वर सांप आादि 
फो उत्पन्न कीजिये इति ऐसा मूखजगत्‌ में फोई न होगा ज्ञों 
जांपों की उत्पत्ति के लिये परमेश्वर से प्रार्थना: फरे द्यानस्दे 
ज्षी का ऋग्वेद भाष्य भी ऐसा ही व्यर्थ है कि प्रायः अर्थ कला 
अनर्थ है उन्होंने सत्यार्थपक्राश के पृष्ठ ११८ में ( अन्यमिच्छ- 
स्व खुभगे पतिमत्‌ ) ऋ० मं० १०। सु० १० की एक श्रुतिका 
यह अन्तिम टुकड़ा लिखकर जो व्याज्या फी है कि जब पत्ति 
संत्तानोत्पत्ति में असमर्थ दावे तब अपनी स्त्री को आश्चा देने 
कि है सुभंगे | सौभाग्य की इच्छा कंरनेहारी स्त्रीतू ( मतूः) 
. सुभसे( अन्यम्‌ ) दूसरे पतिकी इउछा कर क्योंकि अब मुर्र 
से सन्तानोंत्पत्ति फी आशा मत करे, इति । संचंधा अशुर्द्ध 
है! निरुक्त के व्रियद्ध है यद पूर्ण मन्त्र इस प्रकार दै-भाषाता 








( न ॥ 
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गच्छानुचरा यगानि यत्र ज्ञामय+ कणबन्नज्ञामि। 'डपवत 
हिद्वुषभाय बाहुमन्यमिच्छल खुभगे पतिमत्‌ ॥ इस सक्तमे १४ 
मन्त्र है यह भाई और यपमीं चद्धिन का सम्पाद है बहिनेमे 
भाईसे कहा'है कि इहम तुम आपसमें चिचाह करे तव, साई 
फदता है कि ये यग भागे को जायेंगे जिंव में भाई चद्दिन-के 
साथ पेपघा धयोग्य फर्म करेंगे इस कारण दे छुर्भगे | तू मेरे 
सिवाय अन्‍य पत्तिकी इच्छा कर यही अंभिप्राय तिरुंक में सः 
म्यक लिणा है सम्पूर्ण सूछ और निरुक्त के देखने से .खामी 
जो का छल कफपट हस्तामलूकप्त्‌ प्रकट द्वोता है. उन के ऋ: 
बवेद भाष्य की समालोंचना पथक .छिखेंगे यहाँ इतना हो 
नपूना बहुत है द्यानन्द्‌ जीके भन्धोंमें मय; वेदादि,सत्यास् 
विरुद महाभशुद्ध सर्वधां भलमञ्स्त अयुक्त- असम्मच शे- 
ए्लील दानिकारक धर्म नाशक निरर्थक और मिथ्या द्वी लेश् 
भरे पड़े हैं जो कि हमने- अपनी पुस्तकोंके दवारा' दिग्द्शनवत 
प्रफट किये हैं घस्तुतः उसका मूल सिंद्धान्त द्वी निर्मल दे. जी 
फि उन्‍्हों के लेखों के प्रतिकूल है इतने पर भी प्रोयः द्यान 
नदी लोग जो कि भपने और दसरों के हेथा संरुकृंत विदासे ह 
सुर्वथां अनभिक्ष हैं अविद्वानों के . संपुख काठ आश्षेप ऋरके... 
फहते:;हैं शक कोई हमसे शाल्ार्थ करले परन्तु जद कोई बि-: 
द्वान, उनकी पोल खोलने और शास्रार्थ करनेफे लिये -डपस्ित-' 


(. २५ ) 
वा है वह्डा बड़े २ दयानन्दी महाशय भागने वा- घोखा देमे 


से जीत ऐती हों. तो ऐसा ही कर सत्याथप्रकाश पृष्ठ: 8१ 


शंरुमी फे इसी लेख को शरण लेते हि जान । 
दयानन्द्ियों को फिंसी पर किसी प्रकार का आप्षेप क- 


से का अधिकार. नहीं उनके गुर ही फो उनका यद अनुचित , 


कर्म्ीकार नहीं संत्यार्थप्रकाश -फे पृष्ठ ३६६ में खामी जी पा 
का लेस है कि बहुत मनुष्य ऐंसे हैं कि, जिनकी अपने. दोष . 
तो नहीं दौखते किन्तु इसरों के दोप देखने में अति. उद्चत, , 
रहते है यह न्यायकी चात नहों क्योंकि प्रथम अपने दाष देख '. 


निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकाले इति 


शुरु जी के लेखानुसार दयानन्दियों फो भत्यावश्यक है कि. . 
जब तर्क अपने दोष संम्यक देखकर ने निकाले ,तव तक दूं... 
सर के दीपों में कदापि दृष्टि न दें और किसी पर किसी 
प्रकार का साक्षेप न फरे नहीं: तो गुर्माश। के विरोधी समगरे 


जायेंगे, और सर्च नर हंसी. याते पर ,मांत 'खांयगे,, अस्तु है द- : 
थावत्दियों.] दयानन्दी, मेत दोषों को मंण्छार है और उसके -' 


दोषों क्री गरणंना:अपार.असी उनपर हूंष्टि न.दीजिये आपका. के 


मत वेद है मोर जो मे पेद. में फरने ओर छोटने की शिक्षारी 


हैचही भाप फो सीफोर है अतः मेद फ्या. पदार्थ है; प्रथम ,' 
अपने इली मल सिद्धान्त का निर्णय कीजिये पुनः खामी जी - 


3 
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(' १६ ) ु 


दे लेप्पों को पेदसे मिलाइये जो २ घ॒दा पाघे उसे शिर घढ़ा- 
इसे शेषको फपोक्त करिपत ज्ञानिये झूठा अधर्म मोर अग्राष्ठ 
भानिये सूलसिद्धान्त अर्थात्‌ वेदों फे निणय होने पर आपके 
सम्पूण सिद्धान्तों के सत्यासत्य का समयक निणय ऐोजाय- 
था और जवबतक पेदों ही का निर्णय नहीं आपका कोई सि- 
छत भी घिद्दानों के सन्‍्मुख भतिष्ठा द पायगा सत्याध्थप्र 
फाश के पृष्ठ ५४६ में भाएके गुरुफा लेख है कि जो दुसरे 
प्रतोंकों कि जिसमे हजारों करोड़ों मद्॒ष्य हों फठा बंतलाचे 
और अपने को संच्चा उस में परे झूठा दूसरा भत कीन दोस- 
फता है १ इससे आप छोग फिसी भत को भो दद्वएं राठा 
न फहेँ किन्तु मीन ही रहें भाप के भुछा फादने से किली का 
ऋदा न ठदरेगा किन्तु आपद्ी का मत कूठा , रहेगा भ्रस्तु- | 
॥ दत्यछमू ॥ ह 
' छत्दू->दयानन्द फा सूलसिंद्धान्त जो था, प्रकंट दस को 
हमने दिखांई हे हानि । हें लेख उसंझे प्रन्धों में संबंध ऐसे 
_किहै जिंदसे विद्वान पुरुषा को ग्लानि॥ फरे' सिद्ध जो सुर - 
. सिद्धान्त गुरुका । में समर उसी शिव्येफी बद्धिमानीं | नहीं 
सो देयानल्द मत गप्ए जानो।अगंन्नांथंकों सत्य है मिंर छाती ॥ 
दोहा-सिद्धि प्रांणनिधि धन्द्वम 'दंहिधार। . 
'जेजऊपण तिथि सं्तमी पू्ि 'प्रथकी माने । हीं! ईति ४ 
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